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मातूत्रेयी गायत्री, भगवती शिव कुमारी 
ओर 

श्रद्धेय गुरुवर श्री श्रीराम आचार्य 

को सादर 


व्छितना अच्छ 

न मै लीढ बनू 

ओ 

न तुम समन्दर, 

वस हो जाषु 

दय धाराञ्रो की तर 
सगरे णब होगा तर 
पछि? हम इकात्म प्रवाह. 


मन 





यह दिता ह 


३११ 


जो अ? 


ई सागर । 
मीन द्बमीधी 
तरूभीतो 

उतर गया था 
मनमे 


वह खरे रता है ओत 


हर रात रचता है 
मेरा मन 

एक कविता 

ते तेती है 
यथार्थं रूप 

सुबह वही कविता 
शाम तकं 

उसका साथ 

भर देता दै 
अनुभव अनुभूतियो से 
मेरा मनं 

फिरसे 

रचने को 

एक कवितां 


यदह दिखता है जौ सागर ^ 73 


भरना पल-पल च्छा! 


मन रिसिता रै 

रिसिने दो इसे 

रिसने दो पीड 
टपकने दो दर्द 

खाली ्टोने दो इसे 
फिरसे भरने के लिए 
फिर से रिसिने के लिए 
मन रिसिता र 

रिसिने दो इसे 


14“ यह दिखता है जो सागर 


चल च्छि ठठटनाहि 


एकं चिडिया भरती है 
जव पहली उड़ान 

उस विस्तृत नीलिमा मे 
तब नहीं होत्ता उसे अहस्तास 
सुरक्षा या असुरक्षा का 
वह तो वस 

पा जानां चाहती रै 
अपनै मन का दिस्तार 
उस विस्तृत नीलिमा मे 
एक चिडिया भरती रै 
पहली उडान 

इस तरह से 


16८ यह दिखता दै जौ सागर 


कब टृटेनी सलाखे 


पिजरे मे छटपटाता 

पाखी मन 

सलाखे पकडे 

आसमान को तकता 

पाखी मन 

ये केसी बेवसी ओर व्याकुलता 
ओ पाखी मन ! 

कभी गुमसुम वैठता 

कभी सिर पटकता 

करता अपने को लहूलुहान 
पाखी मने 

दाना पानी भी नहीं माता 

सोने का पिजरा नहीं सुहाता 
पिजिरे का सुख भी 

रास नही आता 

आ रहे आसमान से सकत 

ओ पाखी मन । 

नीला आकाश बुलाता 

अपने पख पसार 

कव विचरण कर पाएगा स्वछठन्द 
तू पाखी मन 

किस दिन टूटेगी सलाखे 

कब मिलन होगा प्रियतम से 
ओ पाखी मन । ओ पाखी मेन । 


14 “यष्ट दिखता है नो सायर 


उब क्छ चे लावो श्राषा 


मेरे ओंगने आकती है चिडिया 
खाती हे दाना 

ओर रौटी के नन्हे टुकडे 
एकसेदो 

ओरशदौ से अनेकं हो गर्ई चिडिया 
फिरभी 

पहली चिडिया ही 

करती है हर वक्त 

इतजार म॑रा 

मै मूल जाती हू जिस दिन 
देना उसे रोटी 

मरे चारो ओर उडकर 

मेरे आस-पास मडरा कर 
याद दिलातीदहै 

चाहिए मुञ्चे रोटी 

उसे देख इच्छा जगती है मन मे 
मुञ्ञसे पहचान का रिश्ता 
जोडने वाली 

ये चिडिया 

वैठे मेरे हाथ पर 

खाए मेरे हाथसखे रोटी 
दुवके मेरी गोद मे 

तब सहला मै पंख उसके 
किन्तु 

वदढाते ही हाथ 

उड जाती वह एरर से 


2८८ यह दिखता टै णो सागर 


भयभीत ओर शकित 

देखतरी मुज्ञ 

करती है मेरे प्रेम पर सदेह 
मेरा ढां दाथ लगता 

उसे बाजकेपजेसा 

शत्रुओ से धिरी 

नील गगनमे 

अपनी स्वतत्रेत्रा से जूञ्ती 

वह नन्ही सी चिडिया 

कैसे करे यकीन ? 

मेरा हाथ बाज का पजा नही 
वह तो देना चाहता हें प्रेम 
सहलाना चाहता हे उसके पख 
नही चाहता 

उसकी स्वतत्नता को छीनना 
कब सम्ञ्ञेगी वह ? 

मेरे स्नेहिल स्पर्श का मर्म 

भेरी मूक वाणी से निकलते अर्थ 
इतजार है मुञ्े उस समय का 
उस समय कां 


यह दिखता टै जो सागर ^21 


बोला बसतक्छिमषही 


वसत के आगमन पर 

प्रकृति करती है 

श्रुमार नववधू सा 

करती है आहलादित 

उसके यौवन की मादकता 
मदहोश करती है 

उसकी सासो की महक 

तब कूहूुक उठती है 

मेरे भीत्तर चैटी कौल 

प्रत्युत्तरं मे न्दी कुहुकती 

मेरे युग की कोयलं 

इस मौन प्रतिध्वनि से 

चुपदहो जाती 

मेरे मनं की कोयल 

कब त्क अकेले ही करेगी 
अभिनदने बस्तं का 

गाएगी कब तक अकेले ही 
गीत्त बसत का ? 

युग की कोयल का मौन 

उसे गूगा वहरा करार देता है 
लगता हैमेरेयुग की 

कोयल को बसत के आगमनं 
ओर गमन से फर्क नदीं पडता 
बोलने सुनने की शक्ति कं साथ-साथ 
युग की कोयलचखो चुकीदहै 
अहसास की शक्ति भी ? 
अहसास की शक्ति भी ॥ 


22८ यह दिखता दै यो सायर 


सर्द शम क्छी ठितुखन 


ठलती शाम की उतरती धूप 
ओगन के एक कोने पर 

अपने क्षीण होते अस्तित्व को 
जबरन प्रत्यारोपित करने का 
अथक प्रयास कर रहीदहै 
वैसा ही प्रयास जैसा 

यम्र के अन्तिम पडावे पर 
खोसी का दौर कराता है 
उसके होने का बोध 

घर के किसीकोनेमे 

सर्द शाम की ठितुरन मे 

धूप की गरमाहट को 

प्राप्ते करने का असफल प्रयास 
सावित करता दै, 

जीवन की ऊष्णता इसी भति 
समय के शीत मे लुप्त हो गई 
उसे पाने की अदम्य लालसा 
मन के किसी करोनि र्मे 

स्प सी फन उठाए उस रहीदरै 
डस रही दहै 


यह दिखतादहैणो स,+प [ह ¬ । 


अआख्पोसेपरे भीथा रु 


पििपाी के 
तपती भछती 
देयी £ आपने 

पर - 

प्रम जल यि 
छएटपटाता म 

नही देखा आपने 
देखते - 

अखि से वौ सवं 
जौ भी आपा 
सामने 

पर - 

करटा देखा 

वो मरता मन 

जो नर्ही मरा 
किसी के सामने 
दुख से छल-छलाते ओंसू 
पलको पर लगे कोपिने 
उन भौन आदो से 
ये धरा ओर अम्बर 
लगे थरथराने 

ईश्वर तेरा सिहासन 
लमा था तब डौलेने 
आना पडा था तुम्हे 
द्वार प्रेम का खोलने 


2४८ यह दिखता षै णो सागर 


व्छभीतये 


मन यात्रा करता है 
दिमाग की अधिरी सुरगो मे 
जो होती हे अन्तहीन 
जिनमे भर्टक जाता है मन 
वो बनाती हे भूल भुटैया 
अपराधं तत्र सी गलिर्यो 
जिनमे घुसना है आसान 
ओर निकलना 

नितान्तं कठिनं 

एसे मे मजबूर हो भन 
चलता है 

धकता दै 

रुकता है 

दम तेता है 

देखतां है पीठे मुडकर 
खडा होता है जहो 

घना अधकार 

उसे लीलता प्रतीत होता है 
भयभीत मन 

आगे बढता दै 

आशा की डोर धामती दै 
कभी तो आएगी मजिल 
कभी तो खत्म होगा सफर 
अनाम अनन्त अगौचर का 


यह दिखता है जो सीर ^.25 


कलो अपना 


मन ओर मन कं वीच की 
केसी ये दूरी 

क्या देह की 

या समाज की 

या विचार की? 

मन से मने की रहती दूरी 
कंसीये दूरी? 

क्या भावना नही थी? 

या सवेदना्ए नहीं थी? 

या कि अनुभूति्यो सुप्त थीं? 
तू रही बता ए मन । 

क्या रहेगी 

ये दूररर्यो यू दही? 

मन की एकाकी तडप 

सदा सिसकती रहेगी यू ही? 
मन एे मेरे मन) 

कव पाएगा 

तू अपना सा दोस्त मन - 
दोस्त मन ? 


26 “यह दिखता है जो सार 


कशी देखना यु 


कभी चाहोगे 

तो दिखलाऊगी 

अपना बाल मन 

जिसमे रहती हरदम 

नन्ही जर्न्दी खुशिर्यो 
छोटे-छोटे स्वप्न 

अनमिनत जिज्ञासे 

कभी देखा तुमने ? 

चिडिया का अपने बच्चे को 
दाना खिलाना 

देखा कभी तुमने ? 

मों के प्यार की गरमाहट भे 
किसी शिशु का सोना 

बस एेसैदही 

भेरा मन खाता है दाना 
ओर सोता है 

आत्मा के ओंचल मे 

रहता दै उसकी पनाह मे 
मेरे पासतो वो 

आता-जाता रहता है 

अपनी सीटी बातो 

स्वनमिल अंखो से 

मोहित करता दै पर - 

मेरे पास नही रहता दै 
क्योकि 

वो बडा नहीं होना चाहता ह 
वो बड़ा नहीं हौना चाहता है 


यह दिखता टै ज सागर ८2? 


बरुलाता हे नदीव्छेयु 


नदी ~ 

पोखरो तालावो के लिए 
नहीं 

सागरं के लिए 

ठहरती है 

उसके विशात सीने पर 
अपना सिर रखती है 
सागर - 

वुलाता नदी को 

इस तरह 

अपनी बाहे फेलाए 
समाता मुञ्चे तू 

जिस तरह 

तभी तो दमकते हँ 

प्रेम के मोती 

मनो मे इस तरह 


26 ८ यह दिखता दै जो सागर 


यह अक्छेला मन अर 


गिद्धो की टोली 
वेदी हे 

इस इतजार मे- 
कि कच कोई पशु 
समूह से विष्टुडे ओर 
अकंला पड जाए 
सिहर उठता दहै मन 
उस अजाम्‌ से 
क्योकि 

आज तौ हरं व्यक्ति 
अकला रह गया 


यह दिखता है जौ सागर ^.29 


यह दिख््रता है जो सागर 


कन्या कमारी के 
पद पखारता सागर 
अपनी बहि 

फैलाए 

मुञ्ज को बुलाता 
सागर 

ओर 

एक दिन 

अपनी बहो मै 

भर लिया तूने 

भै 

भीग उटी 

अदर तक 

ए सागर 1 

मेही नहीं डूबी थी 
तूभीतो 

उतर गया था 
मनमे 


0८ यह दिखता है जो सागर 


५८4 ननि ॥ 


न 






शब उह गद 


न्नै जो कोर 


मौ बहन बेटी बहू 
रिश्तेहीनामहौ ग्‌ 
अपनी पहचान श्रौर नाम 
जाने कों खो गइ? 
जीवन की कताव क्छ पन्ने 
कोरे ही रह दु 


फिर-फिरणो सोचूँमे 


विचारो की वात आती रहै 
तव नकारा जाता है 
स्त्री को 

शकित होते ह 

उसकी विचार क्षमता पर 
एक प्रश्न - 

उठता है मेरे मनमे। 
जिसको स्हेज कर 
पालती रहै कोख मे 

वह पुरुष क्योकर 

उंगली उठाता दहै 

उसकी क्षमतां ओर सोच पर 


यह दिखता है जो सागर ^ 53 


जो हो जाए प्रकाश वह तुम्हाय 


श्रद्धा आओ । फिर से 

इन मनुओ को दो आधार 
मानव जन्म ते 

फिरसे 

तुम्हारी कोख मे 

सृष्टि क्रम चते निर्वाध 
इच्छा ज्ञान ओर क्रिया के 
समन्वय की जरुरत पडी है 
फिरसे 

श्रद्धा जगो । सवके मन मे 
फैलाओ विश्वास का प्रकाश 
फिर से 


५4८८ य्ह दिखिता है जो सागर 


वह जो ह ष्टी भीतर 


खेत्तो मे कोम करती ओरते 
रग विरे तितली के पखो सी 
हरे-हरे खेतो भे 

मडराती ओरते 

कोमल हाथो से 

प्रकृति की कोमलता 

संवारती ओीरते 

खेतो मे काम करती ओरते 
प्रकृति दही ओौरत है 

या ओरत मे प्रकृति 

असमजस मे पड़ गई 

जय देखा 

खेतो मे सगीत विखराती ओौरते 
रेतो मे काम करती ओौरते 


यह दिखता है फी सागर ^ॐ5 


जीडदेणो वहां 


वच्च 

खेल रहा था 

खिलौने से 

अचानक टूट गया खिलौना 
रोने लमा वच्चा 

अपने नन्हे हाथो मे लिए 
खिलौने के अवशेष 

रोते रोते चल दिया 
पित्ता के कमरे की ओर 
राहमेदही 

मौने कम - 

लाओ र्म जोड दू 1 
तुम्हारा प्यारा खिलौना 
वच्या चकिते धा 

मो के इस रूपं पर 
पिता भी अवाक खंडे थे 
दरवाजे मे 


36८ यह दिखता है जो सागर 


५५.८१९ वदना 
हम प्रकृति का अम 

ईश्वर ने सिरजा हमे 

मानव कं लिए 

न समदय मानव 

तो क्या करे हम ? 

हमारी मजित सागरं है 

उसके विराटं स्वरूप मे 

प्रेम का समर्पित भाव लिए 
समातीदहेउसमे 

वह नही पूछता 

तुम पवित्न हो या अपवित्र ? 
दुनिया की गदमी समेटे 

मुञ्चे क्यू कररहीहो दूषित ? 
उसे आत्ता है समर्पणं का सम्मार्नि 
वह जानता दै 

प्रेम का प्रत्युत्तर प्रेम से देना 
फिर क्यो रुके 

विठके शकित दहो हम्‌ ? 

मुञ्धे टटोलती नजरो से देखते हुए 
बो्ती वह मानती नरी ! 

तुम भी तो चाहती हौ 

एसा ही धीर गम्भीर 

विशाल हदय पुरुष 

सो समञ्च समर्पण का भाव 
सम्भान करे तुम्हारे प्रेम का 

वो जुडे तुम्हारी आतत्फा से 

बोलो 1 मै ठीक कहरहीहूनर 
भे क्या कहती ? 

सिर युकाए सोचती रही 

इस यृष्ठिमे 

नदी सा समर्पण 
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ओर सागर सा आत्मसात करने का 
भाव क्यू नही ? 

स्त्रीमेनदी सा समर्पण नही 

या 

पुरुष टी सागर सा न्ह 

आज भी खोज रही 

भ इसका उत्तर 1 

इसका उत्तर ) 
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अपनी श्रख्रो के देखते हुए पार 


मेजवाने की प्रतीक्षा मे 

कमरे का निरीक्षण करते हुए 
इधर-उधर देखते हुए 

शीशे की वद अल्ारीमे 
ओकतती गुडिया की ओंखो से 
मेरी अखि जा टकराई 
अचानक लगा 

उन अखि की नीलिमा 
वेखुवान नही है 

उन अखिोमे 

मुक्ति की याचना है 

वेजान व्यक्तित्व मे 

आत्मा की चाहना है 

सोसि के तारो को अनङानाते हर 
पैरो को लयबद्ध गति 

देने की कामना 

जैसे ऊब गई है चह 

प्रदर्शन कीकैदसै 

उसकी अखि थक गई है 
कमरे की दीवारों को तकत हुए 
गिरा देना चाहती है यै दीवारे 
ओर पटी की तरह 

उन्मुक्तं ओर स्वच्छद 

उडान भरकर 

देखना चाहती है वो क्षितिजे 
जरह आसमान 

श्युक आता है धरती पर । 


+^ यह दिखता है जो सागर 


जव ठतरती हं खुशियां 


दीर्घकातिक 

कंद के वाद 
अत्पकालिक 

स्वतन्नता 

कितनी उन्मुक्तसा 
ओर 

असीम अनन्द से 

भर देती दहै 

ये मनि 

तव जाना जव 

श्वेत कपोतो को 
पिंजरो से निकल 
नीले आकाश मेँ 
उडान भरते देखा 
कलावाजिर्यो खाते 
खुशी का इजहार 
करते देखा 

उन पलो के आनन्दं को 
आत्मा भे उतरते देखा 
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होता है यँ आधा व्छोरड 


भेदेख रही थी 
उसस्तीको 
सार्वजनिक नल के पास 
वैटी 

मोजं रही शी वर्तन 
उसकी खो से 
टप~टप गिरते ओंसू 
मिल रहे धे रेतमे 
वूद-वद सोख रही थी रेत 
हो कोई 

अनमोल धरोहर जैसे 
याकि 

अपनी ही पीडा कि समरसता कौ 
पीरही थी रेत 

बर्न पर गिरती 

नल की धार 

ओर बहते 

अविरल अश्रुधार 

हो रहे थे एकमेव 

नाली मे बहते 

देख रष्टी थी 

उन मोतियो को 

शायद ~ 

उस को सहेजनै वाले 
हाथ नीथे 


42८यट दिखतादहै जो सण 


क्छ जे सुस व्छुख अगर 


मेँ 

कोई पत्थर 

या वुत नतं 

तुम्हारे अह की 
तुष्टिका 

खिलौना भी नीं 

मन मदिर की 

वो मरमरी मूरत भी नहीं 
जिसे पूजा जा सेके 
किन्तु प्यार नही 
क्या जानत्ते हो तुम ? 
मे भावो सै भरी 
सवेदनाओ की 
लहलहाती सलिलासी 
जीवन से भरी 
ईश्वरीय कृति रह 

पच तत्वो से बनी 

पर प्रेमं तत्व से भरी 
तुम्हारी ससि को मंहकाती 
तुममेदही रची बसी 
तुम्हारी आत्मा 
येर्महीतोरह 


५८ यह दिखताहै नो सागर 


अस्तित्वगयीत्‌ एये दे 
ैस््री। 


कल-कल करती 

नदी का प्रवाह 

सदए यहती रहना 

्योटती रहना 

प्यार का अमृत 

यदि मिलै 

कोई सागर 

जी लगता दै असमव । 
करना तवं समर्पण विराट । 
अन्यथा 

अस्तित्वमयी तू वहती ही रही जो- 
बहती रहना । 
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सुल्ली ऊपर सेल पिया की 


कटी हुई पततम 
जारहीधी 

हिचकोले खाती 

अज्ञात गन्तव्य की ओर 
न कोड मजित 

न ठिकाना 

छोड दे प्रवाह मे 

कोई स्वय को अछोर 
अचानक 

मदिर के शिखर ने 
थाम लिया उसे 

शिखर की शूल मे 
टकी धी डोर 

पतग की मजिलं 

वही हो गई थी 

शिखर से लिपट 

वह रहने लगी व्ही 
मस्त बयार 

ओर अधी-तूफान के 
ञकोरौ को 

समभाव से सहना 

सीख गई शी 

जब भी करती 

उस शूल पर विश्राम 
कह उठती 

सूती ऊपर सेज पिया की । 
सूली ऊपर सेज पिया की । 


45८ यह दिख्ता है जे सागर 


गहरे जल मे उत्ता हे क्छ 


एक से अनेक स्त्रियों 
भोगता आदमी 
प्यासा द्यी 

रह जाता है 
फिर - 

मर जाता है 
उसे - 

कौन बताए 
प्यास 

रोटी से नष 
पानी से 

मिटती दै 
गहरी प्यास 
गहरे जल मे 
उतरने से 
बुभती है 

ओर ये जल है 
प्रम 1 

केवल 

प्रेम ॥1 


यह दिखता है जो सायर ^48 


पीकदान 


ये कोई पीकदान नहीं 
पिच से थूका 

ओर परे सरका दिया 

ये कोई नाली भी नहीं 

जिसे अपनी मलिनता 

बहाने का 

प्रयास करो तुम 

ये सडक भी नहीं 

कि जब चाहो 

मजिल पाना 

विष्ठी रहे कदमो तते 

येम्ह्वीका लदा 

या राह का पत्थर भी नहीं 

जिसे यैरो तले कुचलने को तत्पर 

ओर ठोकर मारने को 

तैयार रहो तुम 

वर्बरता की हद तक 

शोषण करो तुम 

फिर जीवन भर मानते रहो 

केवल एक “चीज 

ओर दैनिक जरूरत का 

उपकरण 


बहुत हुआ- 
सदियो से चले आ रहे 
इस चलन को 

अस्वीकार करती हूँ 
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भे 

केवल एक देह नही 

जीवन से भरपूर 

ईश्वरीय कृति हू 

मेरे भीतर भी 

आत्मा निवास करती है 

इस जीते जागते मदिर मे 
भावन नीराजन करती है 
प्रेम ओर करुणा के गीत गाती हँ 
इसी मदिर को तुम 

तोडते रहे 

रोदते रहे 

मूर्तिं को खड खड करते रहे 
मानवीय सवेदनाओ का 
डिढोरा पीटते हुए 

मानव होने का दावा करते रहे 
किन्तु 

रीतत्ती रही तुम्हारी मानवता 
घन गए तुम अमानुष 

निकले आए तुम्हारे नाखूनो मे 
ओर नाखून 

दातो मे ओर लम्बे दात्त 

अपने पशुत्व को 

उडेलते रहे मेरे भीत्तर 

अपने बलति प्रयासो से 

देह रूपी भदिर टूटा 

विश्वास की मूरत हुई चूर 
नियति भी हुई ऋर 

पूछती षू स्वय से 
क्याव्हीधीर्म7 

जव उतरा मेरा लू 

दूध यर्नकरं रगो मे तुम्हारी 
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कभी राजाई कलाई तुम्हारी 
गोद मे वैठ खिलखिलाई 
कन्या तुम्हारी 

रिश्तो की मयादा 

ओर वधनो की गरि की 
लघि गए दीवारे सारी 
क्योकि 

तुम्हे तो दिखती थी 
दिखती थी केवल 

एक नारी देह 

गती मोहल्लो का हो गडा 
याधर्मोकादहो फसाद 

या एक देश का दूसरे देश पर अधिकार 
भोग्या बनी थे देह 

अपमान की वेदना से 
अस्तित्वहीनता की पीडा से 
कराहती रही मेरी देह 
भावनाओं के चिथडे पडे 
सिसक रहे थे सडको पे 
बह रहा धा गर्म लाल रक्त 
शहर की नालियो मे 

ओर भर उठे लबालब 

घरो के पीकदान 

तुम्हरि पीक से 

क्या यहीर्हूमै? 

एक चीज ? 

एक सडक ? 

एक नाली? 

एक प्ीकदान ? 


52“ यह दिखितादटैसौ सगर 


पत्थर नहीं ्टोती वष 


ओरत का मन 

गीली भिद सा 

जिसे सवारने को चाहिए 

प्रम सा सहज स्पर्शं 

उसे घडने को चाषठिए 

एक तन्मयता 

जो रच बस जाए 

उसके कणं कण मे 

जैसे बनाता कुम्हार 

गीली मिही से 

तरह तरह के पात्र 

किन्तु. उस मूर्तिकार की तरह 
पत्थर मतं समजो 

उसके मन को 

जो प्रहारो के जरिए 

एक बुत तो गढ लेता है निर्जीव सा 
सुकून नर्हीं मिलता उससे 
जबकि स्नेहिल स्पर्श से बने 
पात्रो से क्‌ अपनी 

प्यास वुभो तेता है 

कोई भावनाओं के 

फूल खिला लेता दै 

सजाता जीवन के 

उन पर्लो को 

जब उसे 

प्यार के अमृत की 

जरूरत होती है 


यह दिखता है णो सायर ^<ॐ 


कोख 
(1) 


कोख एसी नही थी 
अब 

हो गई है बक 
नही जनती है वच्चे 
वारिश के 

मौसम सी 

प्रम की फुहार का 
भ्रम लिए 

उगते हैँ 
खरपतवार 

ओर 

कुकरमुतते 

2) 

कोख 

बोध दी गई रहै 
प्रसव करती है 
उनके - 

जादुई इशारो पर 
दुनिया की भीड मे 
बढती जा रही 
भीड़ 
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(3) 

कोख को 

कब मान्यता मिली ? 
देता भी कौन ? 

जो पले थे 

कोख मे 

वही उस पर 

कर रहे है 

ताडव 


(4) 

कोख यत्र 

आधुनिक मत्र 

स्त्री की गुलामी कां 
जिसमे रखता दै 
पुरुष - 

स्त्री से छुपाकर 
हथकडियों 

ओर वेदिर्यो 


5) 

मेरी कोख से 
प्रसवित नहीं हुए 
वच्यै । 

एक वहम था 


पैदा किए वच्य 
क्या सच दही 
इस युग में 
पैदा हो रहे रै 


४ 
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(6) 

हे ईश्वर । 

एसी कोख लेकर 
भै क्या करूंगी ? 
नही चाहिए 

तेरा वरदान 

ओर 

एसी पूर्णता 

इससे तो भँ 

बो्ञ भली 
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विससे भाग रहे हो तुम 


तुमने पाया 
केवल 

स्त्री का तनं 
जिस दिन खोज लो 
स्त्री का 
सागर मन 
तुम- 

डूब सको 
निर्भय होकर 
तुम्हे मिलेगी 
तुम्हारे 

भीतर की 
पूर्ण स्त्री 
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श्चेल ह शट्‌ पन्ने जो क्रे 


एक लडकी 

जब आती है पिया के घर 

छोड आती दहै अपना अतीत 
अपनी सखियों ओर उनकी बति्यों 
एक कोने मे सहेज अती है 
योक के सपने 

ओर कछ मीठी यादे 

टूट जाती है षीष्ठे 

भाई-बहनो से की तकरार 

ओर हयो जाते हँ 

सम्बन्ध दरकिनार 

आता है जब उम करा उन्माद 

हर एक ओँख मे लडकी 

जवान हो जती हे 

पिता को कोचते हैँ 

उसकी स्वतत्रता पे 

नाक-रभौ सिकोडते हैँ 

पिता की इज्जत कां पर्याय 

हो जाती है लडकी 

अरे देखोये फला की लडकी 
यहो भी जुडा रहै पिता का नाम 
ओर इस नाम की खातिर 

उस दहिरणी पर डाल देते है जाल 
मृगमरीचिका से सुनहरे ख्वाब देखती 
दस्तखत कर देती दहै 

स्वतत्रता की चाह मे 

स्वतत्रता कौ बन्धक वना देती है 


<^ यट दिखता है णो साग्र 


अब दिया जाता हे 

पति का नाम- 

दिए जाते नए रिश्ते 

नए नियम 

नए नाम 

दिया जाता है केद के लिए घर 
जर्हो होती है उससे “अपेक्षा 

ओर की जाती हे वर्ह उसकी उपेक्षा 
सृजनधमां 

पुष्पित पल्लवित होती है 

नवमानव का विकास करती हे 

एेसी सामर्थ्यवान के पास 

होता नहीं कुछ खास 

पति की पहचान लिए 

बच्चो को भी देती दहै 

पिता का नाम 

ओर वश 

कर्तव्य की वेदी पर बलि होती हे 
रीत जाता हे मनं का घडा 

खाली ओर शुष्क हयोकर भी 

कर जाती एक वृक्ष खडा 

उम्र के अन्तिम पडाव तकं आते आते 
अपनी नियति स्वीकार लेती है 

रह जाती अपनी सत्ता से अपरिचितं 
आलम्बन के घरोदे की आदी दहो जाती है 
पीछे अपने 

शून्य व॒ अन्धकार पाती है 

जीवनं सफर म अपने कदमो के निशा खोजती 
वैसाखियो के निशा पाती दै 

अपने को खोजती 

थक कर कर लेती है ओखि बद 
करती है अन्तिमि यात्रा 


यह दिखता दै लो सागर ^ 59 


ओर लोग कहते है - 

फला की मों का देहान्त हौ गया 

यहा वेट का नाम उसकी पहचान बन गया 
मो वहन्‌ बेटी बहू 

रिश्ते ही नाम दहो गए 

अपनी पहचान ओर नाम 

जानै कर्ली खो गए ? 

जीवनं की किताब के पन्ने 

कोरे ही रह गए 


60 ^ यह दिखता है जो सागर 





भीतर समा लाभी इसे 
समाया धा कदवीरमे 
लाल ख्य लैस 

तुम इक्छ वार 

मेरे लि 

इसा करके तो देखो 


स्वै भटर्धजो 


तुम वेद ओर पुराणो के 

जिल्द बने 

पदित्रता के अहसास भे 

दूबे रहे 

भै बनी अक्षर उनका 

भाव मे इदी रही 

अब ब्रह्मा के द" की तरह 
मुञ्मसे भी 

एक अर्थं की उत्पत्ति हो रही रै 
ओर खोजना है तुम्दे 


यह दिखता है जो सागर ^ 63 


कारश! हो जाट रेसा। 


मेरी खातिर 

आसमान खे उल्का वन 
तुम विलग हुए 

अपनी सम्पूर्णता से 

मेरे हदय की 
रेगिस्तानी धरती मे 
कही गहरे धस गए 
अब वरहो 

वनी है प्रेम जल की श्रील 
काश 1 

सवके दिलो मे 

ये ओएसिस' बन जाए 


6८ यह दिखता टै जो साग्र 


नासन्न होना भी क्या इतना 


नदी की प्यास 

तू नहीं सेमञ्जञ सकता 
उसे जो जानता दै 

तो सागर- 

जो चिर प्रतीक्षित रहता 
नदी कं लिए 


यह दिखता है जो सागर ^ 6 


मैणोदह्ुंतुम 


काल गुरु ने 

अनुभव के पाठ पठापए 
मेने जीवने पृष्टो पर 
लिख लिए 

वन गया जीवन दर्शन । 
तुम विचार 

मै उसका सार 


66८ यह दिखता है फो सागर 


वनी 2हे प्रतीका 


सुनो मित्र 1 

नदी क्रारेत दहो जाना 
वैसा ष्टी होता दै 
जैसे - 

भीतर के प्रवाह का 
मर जानां 

पानी का सूख जाना 
मित्र ) 

नदी रेत से चाहे भरे 
किन्तु 

अपने प्रेम जल सै 
लाबालवब्र रहे 

एक व्याकुलता 

एक तडप 

समाहितं रहे 

सागर मे समाने की 
वेतादी 

ओर 

सागर की प्रतीक्षा 

यू ही वनी रहे 


यह दिखता है जो सायर ८67 


शीपकेहृदयमे 


ह 8 
प्रतीक्षारत सीपी 
प्यासी अखि से तकती 
आसमान 

तुम- 

पावस के पहले वादल 
प्यार तुम्हार 

स्वाति वद 

अवे पल रहय 
सीपकेहृदयमे 
समय बना रहा 
अनमोल मोती 

आगत 

स्वर्णिम युग का 


66 “यह दिखता ह जो सागर 


यह माटी क्छ दीप जल्ला 


स्वर्ण निर्मित 
रत्न जटित 
रजत सा 

यां 

पीतल का 

हो चाहे अनगढ 
माटीका 

व्यर्थ रहैवे दीप 
यदि जलती नही 
प्रेम बाती 
नडउलाहो घृत 
स्नेह का 
दिपदिपात्ती लौ का सौन्दर्य 
बनाता दीपको 
जीवन्त उपयोगी ओदार्य 
उसे मिलती 

शिव की सुन्दरता 
एसे दही 
माटीकेदीपमे 
अनुराग भरे 

घृत से जलायी 
ज्योत आत्मा की 
लेकर आई 

तेरे चरणो मे 

अव होना चाहती 
मीरा की तरह 
एकाकार तुज्ञमे 
एककार तुङमे 


20 ८यह दिखतः है जे सागर 


अव - 
दुनिया को देखने दो 
मोती की चमफ 
खोजानेदो 
सौन्दर्यमे 

(१ 
तुमतोजानलो 
उस सीपीका 
अव्यक्त दर्द । 

अव्यक्तं दर्द ॥ 


2“ यह दिखता है जो सागर 


सचतुसगर्हीहि 


सागर । 

तू सिमट गया 

अपनी वसुधा के लिरए 
दिल मे जगह बनाई 
अपनी प्रियतमा के लिए 
सागर 1 

तू सिमट गया 
सलवटो सी तहरे लिए 
तू सीमित हौ गया 
अपने अर्घाग के लिए 
सागर 

सचत्रू सागरदहीदहै 
स्वीकार किया मैने 


7४८ यह दिखता जो सागर 


हरा तो मोती चु 


मे अपने कानो के 

बिल्कुल करीव 

तुम्हारे होटो से 

सुनना चाहती हू 

तुम्हारी कविता 

तुम्हारी आवाज शब्द 

ओर कविता के अर्थ 

उत्तर जाए 

मेरी आत्मा की गहराई मे 

ओर बन जाए मानसरोवर के मोती 
फिर मै हस बन कर चुग सक्‌ उन्हे 
अपने आहार के लिए 


यह दिखता है जे सागर ^ 26 


कहने भर क्छ प्यार 


क्या 
म मूर्तिं? 
तुमने - 

एक पुतता दे दिया 
ओर कहा 

इससे प्यार करो 
कौनथेवौ? 

जौ आए 

ओर 

हमारे 

भाग्य निर्माता 

वन गए 

हमारे 

प्यार करने का हक 
ह्मी से 

छीन ले गए 


26 “यह दिखता है जौ सागर 


लब ठठते है क्छदम 


तुम 

कौन दहो ? 

हमे 

बदी बनाने वाले 
अपनी 

इच्छा रेखा पर 
चलाने वाले 
देखो तो - 
तुम्हारी रेखा 
छोटी पड गई है 
हमारे कदम 
बडे हो गए रै 


यह दिखता है जो साग्र 


रहना तरुम सवेधान 


क्या सच दही 

हम गुलाम है? 

या 

तुम्हारे अह को 

वनाए स्ने के लिए 
हम 

गुलाम बन वैठी रहै? 
हमारी स्वेच्छा कौ 
मकड जालं बनाने वालो 
आज हम अपना जाला 
खुद दहीखा लेती हैं 
रहना तुम सावधान 1 


28 “यह दिखता है जो सागर 


मानोभे ङइतना भर 


इस भ मे 

तुम्हारा कुछ खो गया है 

एक सलाह दू 

मानोगे ? 

इस मै को कहीं छोड आओ 
तुम स्वयकोपा लोगे 


यह दिखता है जो सायर ^ 79 


यद क्यु हे छरये 


तुम एक वार- 
मेरे लिए 

अपने दिमाग की खिडकिर्यौ 
ओर मन के दरवाणै 

खोलो तो सही 

मै मलयज पदन वम्‌ 

सुगधित कर र्दूगी 

तुम्हारे वातायन 

महका र्दूगी 

मन का ससार 

तुम एकं वार- 

मेरे लिए 

यै दार खोलो तौ सही 

भै प्रेम का गुलाल वनं 

मन के आकाथ पे छा जागी 
गुलावी हो जाएगे सपने 

प्रेम का एेसा रग बन जाऊंगी 
फिर न चदढेगा कोई रग तुम्हारे 
भीतर समा जाऊंगी एसे 
समाया था कवीरमे लाल रग जैसे 
तुम एक बार 

मेरे लिए 

एसा करके तौ देखो 


<^ यह दिखता है णौ सायर 





नाऽना दिल क फसाना 
मेरी लुबानी 

सुनेगा नीदमे डूबा जद्छौ 
क्छ न कहानी 


सभ-खग बहता जो 


गो-षाप 

वच्चो को पाल रहे हैँ 

अपने जीवनं के जहर को 

प्रम की चाशनी मे इडुबाकर 

चटा रहे हैँ 

बडे होने तक भर जाता है 
उनकी रग-रग मे जहर 

जर्हो मो-वाप को भी 

उसकं काटे का तोड़ नहीं मिलता 


यह दिखता है गौ समर ^ €3 


हम होते हे जब । 


चिडिया जैसे चुगती है 
ठेरी से अपने लिए दाना 
वैसे ही हम- 

जीवन प्रवाह से 

चुराते हैँ कुछ पल 

जिनमे छिपे होते है 
छोटे-छोटे सुख 

ओर नन्दीं नन्हीं खुशियों 
तब लगता है हमे 

हम भी हो गए हैँ चिडिया 


6८ यहं दिखता है जौ सागर 


अव यहो हेप्रव्छाश तेय 


न जने करटो से 

ज्लौको के साथ आती रही 
दुखो की रेत 

ओर र्भ स्वय को 

उस रेत से मौजती रही 
दर्द की लहर 

आती र्हीं 

अपने जल से धोती रहीं 
भै चमकती रही 
उजलती दही गई 

ओर अब 

भेरी आत्मा मे उजाला 
ही उजाला है । 


यह दिखता है जो सागर ^65 


ट्व्छ ख्व्यहि र: 


अख वद होती रहै 

तब जम्मलेतादहै 

एक सपना 

बडा होत्ता है वो 
पल-पल 

फिर सपने से 

जन्म लेतीदहै 

एक ख्वाहिश - 

ओर ओख खुलते ही 
लुट जती है ख्वाहिश 
दम तोड जाता है सपना 
हम धाम कर कितव 
यथार्थ की 

उसके शब्दो में दूते है 
तन-मन अपना 

कैसा लगा यह होना हमार । 


66 ^ यह दिखता है जो चामर 


उतरना होता है लब भीतर 1 


साक्लीरहू र्मे - 

भने देखी है 

एक एसी नदी 

जिसे तलाश थी 

एकं समन्दर की 
समाहित कर ले अपने मे उसे 
दैत-अदैत हो जाय 
तलाश दम तोडती गई 
प्रतीक्षा बढती रही 

नदी लबालब होती रही 
फिर मैने देखा एक दिन 
वह नदी 

स्वय ही समन्दर हो गरड 


यह दिखता है णो सायर ^6? 


66.“ यह दिखता है जो सागर 


ष्रि जी कहना शुनोभे मेय । 


कविता निकलत्ी है 
शब्द बनकर 

कपि की आत्मा से 
बात करती है 

आत्मा आत्मा से 
जिनकी आत्मा कौ 
ढोप लेती दै 

काली चादर 

वे कविता नहीं सुनते 
उनकी आत्मा से 
नहीं निकली है कविता 


यह दिखता है जौ सागर ^ 5 


“यह दिखतः हं णो सागर 


व्छैन ह देगा जो उच्२। 


भ वितती हू? 

या 

उसका घायल पख >? 
जिसमे रगं ओर कोमलता 
ह वरकरार 

किन्तु 

जीवन्त चिहनो से 

नही है सरोकार 

यांर्म। 

पख विहीन तिततती 

जो रेग सकती दै 

उड़ मर्ह सकती 

पूलो परं मडरा नर्हीं सकती 
पूष म तुमसे ? 

किसने छने मेरे प ? 
किसने कीये मेरी मत्ति ? 


स शिदभ ¢ ठ सा^.9 


वास भर टहनै सै मौन 
मे वृक्षं - 

जडत्व येतना लिए 

लगते मुञ्ध 


सृष्टि 
जीव प्यारे 
उनके सामीप्य की इच्छाने 
सिर उठाया 
विवशता नै मेरा माया 
सहलाया 


के 


तव अपने ही 
अश्रुजलो से सचते 
करने लगा स्वय को 
हरा-भरा 

पुष्पित 


पल्लवित 
किसी का बसेरा 
किसी की भूख 
किसी का पडाव 
किसी की प्यास 
बन गया 

भँ अबोला 

अूमता आनन्द से 
पा रहा 

इस मौन मे 


2 “यह र्ता हं जे सागर 


जव ष्ोता है जन्म प्रकाशक 


अधेरी लम्बी गुफाओ की 
यात्रा करते हुए 

ज्ञात हुआ - 

व्यक्ति रोशनी की तलाश मे 
क्यो रहता दै ? 

अपरा 1 

जर्हौ व्यक्ति सहमता रै 
स्वय से 

पहचानता रै 

स्वय को 

जव सारे भय 

पीड़र्णे सत्रास 

भोग तेता है वष 

तय यात्रा पूर्ण होती रै 
प्रकाश का जन्म होता टै 
उसी अधकार सै 

तन मन से भिट जाती दै 
अधरे की छाया 

रशिमर्थो से दीपित ष्टो जाती दै 
हमारी काया 

प्पक्ति भूल) तमता दै 

वे पल 

जौ करते रे छत 

अतीत आज ओर कत 
एकमे स्यि रेखा पर खडा 
हर पल ~ हर पत 


एह रियल £ २८ रर ८/7 


देरत्रो यह होना हमा 


जिन्दगी के हर मोड पर 
छले जाते रहे हम 

कभी वक्त 

कभी शख्सं 

कभी साया 

कभी माया से 

छले जाति रहे हम 

कमी मन 

कभी तनं 

कभी भावना 

कभी सवेदनार 

छते जाते रहे हरदम 
जिन्दगी जो सपाट ने थी 
मोड धे 

पेचीदगिर्यो थीं 

अख मे ख्वाब 

राह मे खार थे 

समगीनो से हाथ थे 

फिर भी हम चलते रहे 
मोम वनं पिघलते रहे 


&4८^यह दिखता है ज साग्र 


मैने जो देख लिया 


मेरे रुदन मे छिपी दै 
तुम्हारी हसी 
फूल मे खुशबू 
जैसे है वसी 
भेरी पीड़ामे ष्पा है 
तुम्हारा सुख 
सीपमेमोतीसापाला है 
तुम्हारा दुख 
मेरी पीड़ा 
मेरे दुख 
मुदे जीलेने दो 
सृजन काये दर्द 
मुदे सह तेने दो 
क्या आ ? 
म रई 

तदधपी 
कराष्टी 
तुम्टारी ओँख के तारे 
मुस्क के फूल 
चेरे पे खुशियो की धूप 
देख तो ती 


न शिवय € प्य र--र८^95 


एछमक्छि तुम हो काल चक्र 


हे काल चक्र । 

मेरे जीवन की मतरिकोभी 
तीव्र से तीव्रतर करने मे 
मदद कर 

कुछ दृश्य 

जो खो के आगै आ रहे 
या आने वाले 

विना मेरी स्मृति मे आए 

या विना मेरी स्वेदना को ्ठुए 
शीघ्र से शीघ्रतर निकले जाए 
ओर र्म 

एक आश्वस्त ससि ते सक्‌ 
जवकि तुम 

हो ही चुके हो जौ चक्राकिते । 
कैसे सुनोगे प्रार्थना 

यह मेरी । 


6 ^ यह दिखता है जो सागर 


पीते हू अधेरा 


यैठ गए मकानो मे 
ऊंची कर तीं दीवारे 
वद कर लिए दरवाजे 
रख लिए हाथ 

दोनी कानो पै 

कुछ न सुनने कं लिए 
ओर 

मुह खुला छोड दिया 
कुछ भी कहने के लिए 
ठद कमसे की 

कृत्रिमं रोशनी मे 
भौतिकान्ध हौ गए हमं 
केलि चरमे लगाए 

पीते हए अथेरा 

सुख के दायरे खोजते 
वुढापे की सलवटो भें 
खो गए हम 


2 रखता है जौ यागर^57 


कोन देगा वह छे ना णया 


मैने चलना चाहा धा - 
भेड चाल से अलग 

काट दिए गए मेरे पौव 
मैने हयाय उठाया - 

क्राति के लिए 

तोड दिये गए मेरे हाथ 
अखि जो बद थीं अब तके 
खोला उन्हे 

दिखी उनमे जिजीविषा 
फोड दिया गया उन्हे भी 
भने बोलना चाहा - 

कहनी चाही बात आत्मा की 
काट के फक दिया गया 
जीभ को भी 

किन्तु आज 1 

(उनकी सहदयता तो देखो) 
वहीं ला रहे हैँ 

मेरे लिए बैसाखी 

प्रबन्ध कर रहे रहै 

नकली हाथो का 

नेत्रदान की भी लगी है होड 
सोचती हू 

मुञ्चे जुबान कौन देगा ? 
सुबान कौन देगा ? 
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डन जगलो क्छे बीच वह 


महानगरो मे - 

उग आई कुकरमृत्ते सी इमारते 
ताड के वृक्षो को 

बौना करती ऊयी ऊँची इमारते 
अव उनमे रेग रहे 

चीटियो से आदमी 

घने जगलो को मैदान बनाते 
तडप रहे हँ आदमी 

क्योकि 

अब वही जगल उग आए है भीतर 
अख मे उनकी 

फैल गए हे बीहड 

उनका फैलाव लील रहा दहै आदमी 
एक दूसरे को 

नोचता खसोटता आदमी 

अपनी पहचान को भटकतां 

उन उमारतो के वीच 

खुद को दढता आदमी 


यह दिखता है जो सायर ^ ॐ 


भरना धया का नवाक्टु२ शीतर 


तपती धरती के सीने पर 
पडती है वारिश की पहली एुहार 
वहीहैप्रमका प्रथम अहसास 


धरती की उमस कम होती है 

परेमिल स्पर्श~प्रतिस्पर्श 

सहलाते है जब तन-मन 

यही 

कितनी गहरे उतरती है 

धरती नवाकुये से भर जातीहै 

भावनाओं के वीच प्रस्फटुटन पाजाते 
आकाशम 


वही महक सबकी सासो मै मर 
का 


अहसास करा जाते है 
70८ “यह द्खितिहं जो सागर 


अरहमडहच्छि 


मर गयादहे 

सबकी ओंख का पानी 
अब नहीं आता 

किसी भी अखि मे पानी 
आए भी कैसे 7? 

खार दिल मे जम गया 
नृफरतौ की आग से 
जल णया पानी 

अब कीई चुभन 

कोई टीस 

दिलो को नहीं सालती 
अव कोई अखं 

सपना नरीं पाली 
दिलो मे तडप बरकरार नहं 
मन के ताये पे कोई 
प्रेम मीत गाता नहीं 

अब कोई हथ 

गिरती को थामता नहीं 
ओरदहमरैकि 

अपनी अख के दरिया मे 
उम्भीदौं का क्िलमिलाता 
अक्स तिए 

इन कायरो के सामने 
हथियार डालते नही 


यदहं दिखता है सो सागर ८ 101 


अशो देवताशओी 


कहानी सुनते 

वच्ये ने पूछा - 

मो 1 

अव परियों धरती पर 

क्यू नर्ही आती? 

मो कषठ देर चुप रही 

उसके चेहरे पर 

वेदना की एकं लहर 

आई ओर गई 

स्वय को संभाल गोली - 

येटा । 

अव फूल खिलने से पहले ही 
मुरञ्ञा जति हैँ 

कलि्यो अस्तित्व पाने से पहले ही 
मसल दी जती हं 

अत सुगधित बयार बहती ही नही 
परियो अब धरती पर 

आती ही नही 

बच्चे का कतुहल ओर बढा 
अपनी नन्ही सोच दारा 

एकं प्रश्न ओर उठाया - 

मों । 

अव देवता धरती पर 

अवतार क्यू नहीं लेते > 

मो चुप रह जाना चाहती थी 
उस मासूम को यथार्थ के दर्शन 
अभी नहीं कराना चाहती शी 
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किन्तु 

बालक की जिज्ञासु ओंँखे 

टिकी थी सके चेहरे पर 
उसके सिर को सहलाती 

शून्य मे निहारती 

शून्यता से भरी बोलती ~ 

वेटा 1 

देवत्ताओ का मुखौटा लगा कर 
इसान 

हैवानियत का ताडव कर रहा है 
उनके आदर्शो की आडमे 
स्वार्थ सिद्ध कर रह्म दे 

इसान के दोगलेपन की नीति देख 
भयभीत हैँ देषता भी 

आए तो कैसे समञ्चाएगे 

अपनी असलियत को देवता भी 
देवता इसलिए धरती पर 
अवततार लेने अते ही सही 

इस धरा को पावन वनाने 
आदर्श सिखाने आते ही नरी 
पता नर्ही- 

वच्चे की समञ्ञ मे कितना आया 
शान्य मे निहारता वह सो गया 
देख रही थीर्मौ 

मासूम ओर निष्कलक छवि भे 
ुश्वरीय रूप 

ओर सोचती थी मौ - 

कौन कहता है ? 

देवता धरा पर 

अवतार लेने आते ही नहीं 


परिया भी न उतरे आकाश से ध 
धरती पर 


यह दिखता है जौ सागर ^ 143 


होता &े ख्हेगा तव तक्छं 


सत्य । 

अब केवल राख कीदढेरी मे 
तब्दील होते जा रहे है 
हमारे मन ओर चेहरे भी 
स्याह होते जा रहे हैँ 

अब बादल भी होगे राख के 
ओर वर्षा भी 

फेल जायेगी मृत्यु-गध 

पूरी सृष्टिमे 

एसा होता रहेगा तवं तंकं 
जब तक हम 

सत्य क्रे हाथो 

सत्य को जलने से न रोकेगे 
सत्य की शाश्वतता पर 

यू दही 

प्रश्न चिद लगाएगे 


यट दिखता है जौ सागर ^ 145 


शूटने पर सव कू 


प्रम-पथ मे 

षट गया तन-मन 
ओर अव 

आत्मा भी 

अव र्म 

रही दही नहीं 

रह गई केवल माटी 
अव इस मादीमे 
क्या खोज रहे ? 
इस प्रम-पथ मे 
छूट गया 

सव कुष्ठ । 

सब कुछ ॥ 
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दीप अपनेप्रेमक्छे 


युग का सूरज 

काले बादलो की 

ओट दहो गया 

लगा एसे 

उजाला अन्धकार की गोट से 
पिट गया 

निशाचर प्रसन्न थे 

हर पल के 

अधिकारी थे 

देवता सहम उदे 

ओर 

मानव करने लगा - 
त्राहि माम्‌ । च्राहि मम्‌ 1 
काम आया रेखे मे 

दीप मेरे प्यार का 

मद्धिम ही सही 

प्रकाश का स्रौतं 

हो गया काम का 

प्ररणा जगाई 

मेरे दीपने 

सेदकं मनो मे 

सभीने 

फिर सभाले-सेवारे 

दीप अपने प्रेम के 

जल उठे तब अनेक दीपे 
इस सृष्टिमे प्रेम कै 

अब निशाचार कर रहे थे - 
त्राहि माम्‌ । त्राहि माम्‌ । 
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छम ष्टी कष्ठ शायद 


कृष्ण के हाथमे 
सुदर्शन चक्र नहीं 
समय चक्रहै 

जो चल रहा 

अविराम गति से 

ब्रह्मा की तरह 

सृजन मे मगन 

पालता विष्णु की तरह 
हर युग को 

शिशु की तरह 

ओर 

हर पल का चाश करता 
अधर्म का सहार करता 
कर्टीयेशिददहीतो नहीं 
वक्त की मार 

उसका अटटाहसर तो नहीं 
यही सही है 

जिस समयमे 

वास हो त्रिदेव का 

वो अच्छा या वु नहीं 
केवल अच्छाहीदरै 

बुरा करीं 

हम ही तो नहीं बना रहे 
समय के स्वरूप क 
यही सोचना 

हमारे लिए जरूरी है 1 
हमारे लिए जरूरी है ५ 
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स्ष्टिको वाने का 
710 ८८यह दिखता*€ फे सागर 


धवास उदी देह) 


ल ओर कोटि 
अवष्ेरहेरह एक 
देह के पार 

चुमन 

रक्त 

दर्द 

टीस 

कटि पिघल गए 
स्पर्श 


नर्म 
कोमल 


सुवासित 
ल वने गयी है देह 
दंह अव 


कुछ नही 


एक 
सुवास वन गहै 
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मिलना उससे मे 


एक दिन 

मुञ्भे राह मे भिता 

लुज पुज लहुलुहान 

वार्धक्य की देहरी पर खडा 
घसीटता अपने चैये को 
दयनीयता की मूरत 

चला जा रहा धा 

एक अदृश्य पगडडी पर 
भावशून्य निर्विकार सा 

रिसिते घावो पर 

भिनभिनाती मक्छियो को 

उडाने मे असमर्थं बेपरवाह 
वीभत्स रस का साक्षात स्वरूपं 
जिसे देख म विचलित हो गई 
मुंह फेर कर अखि ज्ुका कर 
विकले जाना चाहती थी 

इसी उहापोह मे धी 

कि वह मेरे ठीक सामने आ पर्हुचा 
स्वभाववश अनदेखा न कर सकी 
पूछ वेदी - 

कौन हो तुम ? 

धावो परं भरहमं पदी 

क्यो नही करवाते ? 

यात्रा क्यो कर रहे हो ? 

मेरे प्रमो की बढती कतार को 
उसके इशारे ने रोका 

घरघराती गभीर वाणी मे बोला - 


214८ य्ह दिखतादटै णो सागर 


मे सत्य दहु । 

वो संत्य जिसे लोग कटु कहते है 
जनदेखा करते है 

कत्तराते रै 

बचते रै 

कुछ को दहशत होती है 
किसी को वदशत होती दै 
कोई वहशी दो उठता है 

वही मेराये हाल कर देता है 
मेरी हत्या का अथक प्रयास 
ढेयो वारं करता दै 

इतना रक्त बहे 

घाव सहने के बाद भी 

मरता नर्हीं 

क्योकि 

भै अमर हू । 

अब ये अमरत्व 

इस युग मे शप बन गया - 
काल के साय चलनी 

मेरी विवशता बन गया 

लोगो के इस "सत्कारः को ही 
अपनी नियत्ति समजञ्न 
चलालजारहार्हू 

म सत्पु) 

कलियुग मे भेरी यही नियति है 
यही नियत्ति दै 
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मै श्चती हू लिसे 


एक कच्चा 
रहता दहै तुम्हारे अदर 
एक बच्चा 

रहता है मेरे अदर भी 
तुमने थपकी दी 
सुला दिया 

भने थपथपाया 

जगा दिया 

तुम भूल गए सुलाकर 
ओर मेँ 

खेलती हु 

हसती हु 
खिलखिलाती हु 
रूठती दु 

मनाती हू 

बच्चा मेरे सग 

गा रहा हि 

मुस्करा रहा है 

बच्चा आश्वस्त है 

मेरे साय 

भविष्य के प्रति 
उसकी अंखिो मे 
पहचान है मेरे प्रति 
ओर र्म खुशर्हू 

मेरे अदर का बच्चा 
जी रहा है बचपन 
उन्मुवुत्त भावे से 
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नतमस्तके है चह 
शद्धा के भाव से 
उसके हाथ जुडे है 
ईश्वर के सामने 
कृतज्ञता के भाव से 


यह दिखता है जौ सागर ^ 117 


। 


रचयिता होती दँ जवै 


मेरे माथे पे उतरा आया चेदि 
मेरे गर्भ मे सूरज ने 

फेला दिए अपने पौव 
निकलने लगी ज्योतिर्पुजे 
एक-एक कर 

ओर मेँ 

इत सृष्टि की मोहो गई 
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यह जो ह व्छोना मेय 


दिल केतारोको 

छेड देती है रात 

एक दर्द का राग 

बिखर जाता है आलम मे 

राते भर साज के तार 

टूटते रहते हैँ 

भोर होने तक स्वर 

करीं खो जति हे 

सवेरे कां सूरज पाकर 

वह सितार 

रख देती हूमनकेकोनेमे 
ओढ कर मुस्कुराहट का वेसन 
शामिल होती हू 

दुनिया की भीड मे 

किन्तु 

ये भीड ओर भी अकेला कर देती है मञ्ज 
अजनवबी लोगो के 

पराए चेहरो मे 

दूढती हू वो शख्स 

जो अपनासालगे 

दोस्त सच्चा सालगे 

नहीं मिलता तो करती हू 

रात की प्रतीक्षा 

म होगी 

उसका अहसास होगा 

हाथमे दूटे तारो का सितार होगा 
रात के हाथ मँ मिजराव होगा 
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निकलेगी फिर से 

दर्द की एक रागिनी 
गाएगा दिल कोई फसाना 
मेरी जुबानी 

सुनेगा नीद मे डूबा जहों 
कोई नई कहानी 


10८" दिद्र # स्मै श्र 
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